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2 श्रीपरमात्मने नमः 5 .३ (A 
मनुस्मरातिका दूसरा अध्याय को ॒ 


| 
| 
| 
| › AIA 
| Rata: सेवितः सद्भिनित्यमद्वेषरागिमिः । 
| हुदयेनाम्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निब्रोधत॥ १ ॥ 
| रागद्वेषरहित धार्मिक पण्डितोंने जिसको सदा सेवन किया Ey 
| और हृदयसे मुख्य जाना, उस धर्मको तुम सुनो | — 
| कामात्मता न प्रशस्ता न चेवेहास्त्यकामता । A 
| काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिक; ॥ २ ॥ 
| TEN इच्छा अच्छी नहीं होती परन्तु इससे इच्छामात्रका त्याग 
| है; क्योंकि वेदका खीकार और वैदिक कर्मोका सम्बन्ध भी 
| इच्छासे ही है | 
| सङ्कल्पमूलः कामो वे यज्ञाः सङ्कल्पसम्मवाः 
| व्रतानि यमधमाथ सर्वे सङ्कल्पजाः स्मृताः ॥ 3 ॥ 
। meml sự dønl, का जलन उपन होते हैं और 
व्रत, यम और धर्म --ये सब संकल्पसे ही उत्पन्न कहे गये हैं। 
अकामस्य क्रिया काचिद्दव्यते नेह कर्हिचित्‌ | 
यद्यद्धि कुरुते किञ्चित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस संसारमें बिना इच्छा किसी मनुष्यका कोई काम कमी नहीं 
दीखता | जो कुछ वह करता है सव इच्छासे करता है | > 


> ` 
an. र क 
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(2) 
_, तेषु सम्यग्वर्तमानो गच्छत्यमरलोकताम्‌ | 
` यथा सङ्कह्पितांश्वेह सर्मान्कामान्समश्‍नुते ॥ ५॥ 
उन ( शास्त्रोक्त ) AAA अच्छे प्रकारसे ढगा हुआ मनुष्य स्वर्ग- 
छोकको पाता है और इस संसारमें भी यथेष्ट सत्र कामनाओंको 
मोगता है । 
वेदोऽखिलो धर्ममूछं RNS च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्चेच साधूनामात्मनस्तुष्टिरित च॥ ६॥ 
सम्पूर्ण वेद, ( मनु आदि ) वेदके जाननेवालोंकी स्मृति और 
: उनका शील, साधु पुरुषोंका आचार और अपने मनका सन्तोष--ये 
घर्मके मूल हैं |... 
यः कथित्कस्यचिद्व्मो मनुना परिकीतितः। — 
स सर्वोऽमिहितो वेदे सर्वज्चानमयो हि सः॥`७॥ 
जो कुछ जिसका धर्म मनुने कहा है, बही सत्र वेदमें कहा 
हुआ है; क्योंकि वेद सर्वज्ञानमय है | 
सर्वे तु समवेक्ष्येद' निखिलं ज्ञानचभुपा । 
| श्रुतिप्रामाण्पतो त्रिद्वान्खधर्म निविशेत वै॥ ८॥ 
| ' इस सबक ज्ञानरूप नेत्रोसे मळी प्रकार देख कर और वेदके प्रमाण- 
| से कर्तव्य जानकर निश्चयपूर्वक पण्डित अपने धर्ममे स्थित रहे | 
शरतिस्मृत्पुदितं धर्ममनुतिष्ठन्हि मानवः | 
इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ९॥ 
: वेद और स्मृतिमें कहे हुए धर्ममें स्थित हुआ मनुष्य इस संसारमें 
गीति पाता है और मरकर परम उत्तम सुख पाता है। 
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tế श्रुतिस्तु वेरो Aaa धर्मशाल्नं तु वै स्मृति! | 


ते सर्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मा हि निर्वमौ ॥ १०॥ - 


वेदको श्रुति और धर्मशात्रको स्मृति जानना चाहिये | ये दोनों 
सब विषयोंभें तकरदित हैं; क्योंकि इनसे ही धर्म उत्पन्न हुआ है | 


to योऽवमन्येत ते q3 हेतुशस्राश्रयादृद्विज; | 


स साधुमिबंहिष्कार्या नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ११॥ 

जो द्विज धर्मके उन दोनों मूलेंका तर्कशाल्रके सहारेसे अपमान 
करता है वह वेदनिन्दक नास्तिक, साधुजनोंद्वारा ( समाजसे ) निकाळ 
दिया जाना चाहिये | 


८ वेद; स्मृतिः सदाचारः स्वस्थ च प्रियसात्मनः। 
एतच्चतुर्विधं प्राहु; AREA SAM ॥ १२॥ 
वेद, स्मृति, सदाचार ओर ( जो विषय विकल्पसे कहा गया है 

उसमें ) अपनी रुचिके अनुसार करना--यह चार प्रकारका, धर्मका 

साक्षात्‌ लक्षण È | 
अर्थकामेष्वसक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते। 
घमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः॥ १३॥ 
अर्थ और काममें जो आसक्त नहीं हैं, उनको धर्मज्ञान उपदेश 
किया जाता है और धर्मको जाननेकी इच्छा करनेतालोंके लिये वेद ही 
उत्तम प्रमाण है | 
gR तु यत्र स्यात्तत्र धर्माबुभौ adi . 
उभावपि हि तो धर्मा सम्यगुक्तो मनीपिभिः॥ १४॥ 
जहाँ दो श्रृतियोंका आपसमें विरोध हो वहाँ वे दोनों ही धर्म माने 
गये हैं क्योंकि बुद्धिमान्‌ पिछले ऋषियोंने उन दोनोंको ही धर्म कद्दा है 


i 
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` उदितेऽनुदिते चेव समयाध्युषिते तथा | | 
` सवथा वतेते यज्ञ इतीथं वैदिकी aR: I १५॥ 
सूर्योदयमें, gì उदय न हो उस समयमें और जब न तारे | 
दीखते हों, न सूर्य निकला हो, तब सवथा यज्ञ होता है | यह वेदको | 
श्रुति है ( सारांश यह है किं वेदमें तीन प्रकारका बिरोध है, यहाँ तीनों | 
ही मानने चाहिये और जिस समय gía हो उसी समय यज्ञ करे )। | 
निषेकादिस्मशानान्तो मन्त्रेयेस्योदितो विधिः। 
तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽसिञ्झञेयो नान्यस्य कस्यचित्‌॥१६॥ | 
जिस (वर्ण ) , की गर्मसंस्कारसे लेकर मरणतककी विधि | 
वैदिक ma कही है उसीका इस राख्में अधिकार जानना | 
चाहिये औरका नहीं | 
”⁄ˆ सरस्वतीदपदत्योदे वनयोयंदन्तरम्‌ | 
“ तं देवनिर्मित देशं त्रह्मावतं ग्रचक्षते ॥ १७॥ | 
सरस्वती ओऔर' दृषद्वती देवनदियोंके मध्यका जो देवताओंका 
रचा हुआ देश है उसको ब्रह्मावत कहते हैं | | 
Lb तसिन्देशे य आचारः पारम्पयक्रमागतः .. 
. “४ वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥१८॥ 
उस देशमें सव वर्णो और वर्णसंकरोंका जो आचार परम्परासे 


es जक 


चला आया है वह सदाचार कहलाता है | | 
कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पञ्चालाः झूरसेनकाः। | 

एप ब्रह्मपिंदेशो वै ब्रह्मावतोदनन्तरः। १९॥ 

` कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पाञ्चाळ ( पंजाब ) और शूरसेन ( मथुराका प्रान्त 
भाग ) ये ब्रह्मषियोंके निवासयोग्य देश ब्रह्मावतके पास हैं । | 


a 
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एतदुदेरप्रखतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्पृथिव्यां सवमानवाः॥ 4o || 


इन देशांमें उत्पन्न हुए ब्राह्मणसे JAR सब मनुष्य अपना- ai 


अपना आचार सीखें | 


u हिमवद्विन्ध्ययोमध्य यत्माग्विनशनादपि। 


ग्रत्यगेव प्रयागाच मध्यदेशः प्रकीर्तितः।२१॥ 
हिमवान्‌ और विन्ध्याचलके मध्य, कुरुक्षेत्रके पूर्व और प्रयागके 
पश्चिमका देश मध्यदेश कडा गया है | 
८० आसमुद्रातु वै KAU पश्चिमात्‌। 
तयोरेवान्तरं गिर्योरायावत॑ AZF: ॥२२॥ 
पूर्व समुद्रसे लेकर पश्चिम समुद्रतक और विन्ध्याचल तथा 
हिमाचल पर्वतोंके बीचके देशको पण्डित आर्यावर्त कहते हैं । 
„ˆ कृष्णसारस्तु चरति सगो यत्र स्वभावतः । 
स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्झेच्छदेशस्त्वतः पर! || २३॥ 
जहाँ कृष्णसार ( अर्थात्‌ काळा मृग ) स्त्रभावसे विचरता है 


Ls 


. बह देश यज्ञके योग्य जानना चाहिये, इससे अतिरिक्त अन्य 


म्लेच्छ देश है | 


एतान्द्रिजातयो देशान्संश्रयेरन्म्रयत्नतः। 
शूद्रस्तु यसिन्कसिन्वा निषसेदुवृत्तिकशित; 1281 
द्विजाति इन्हीं देशोमें यत्नपूवेक निवास करें, परन्तु जीविकासे | 


` दुखी शूद्व तो जिस देशमें चाहे उसमें रहे | 


एषा धमंस्य वो योनि समासेन प्रकीतिता । 
aa सवस्य वणंधर्मान्निबोधत ॥ २५ ॥ 
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(८) 

यह धर्मकी जड़ और सब जगतकी उत्पत्ति तुमको संक्षेपसे 
कही, अब वर्णोके धर्मोको सुनो । | 
केः कमेमिः पुण्यैनिपेकादिद्विजन्मनाम्‌। | 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावन; प्रेत्य चेह च ॥ २६॥ ५ 
द्विजातियोंके इस लोक और परळोकमें पवित्र करनेवाले गर्भाधान 
, आदि शरीरसंस्कार, वेदोक्त पवित्र मन्त्रोकी विधिसे किये जाने ARA 

^” गाभेह्दोमेजीतकमचोडमीञ्जीनिबन्धने। | 
बैजिक गार्भिकं चेनो द्विजानामपसृज्यते॥ २७॥ 
¦ . गर्भे शुद्ध करनेवाले हवनोसे और जातकर्म, मुण्डन और यज्ञोपवीत 
_ इन संस्कारोंसे द्विजातियोंके गर्भ और बीजका दोष मिट जाता है । : 
~ स्वाध्यायेन ब्रतर्हामेस्त्रेविधेनेज्यया सुतेः। । 
. NRHN यज्ञे त्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ २८॥ 
¦ +, स्वाध्याय (नित्य-पाठ ) से, aA, हवनोंसे, वेदत्रयीवे 
्ञानसे, देव-पूजनसे, Yala, महायज्ञ और asi यह शरीर मो 
पानेके योग्य बनाया जा सकता है | | 


प्राडनाभिवर्धनात्पुसो जातकर्म विधीयते। ` 
| Oo TARUNA चास्य RUE RS I 


00 Yadi 


पुरुषका जातकम नाळ काटनेसे पहिले करना कहा है | 
इस (बालक ) को मन्त्रास सुवर्ण, शहद और घीका qu 
कराया जाता है | 

नामधेयं दशम्यां तु ढादश्यां वास्य कारयेत्‌ | 

पुण्ये तिथौ q वा नक्षत्रे वा गुणान्विते॥ ३० 
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(९) 
बालकका नामकरण जन्मसे दसवें या बारहवें दिन अथवा 
पुण्य तिथि वा aga वा गुणयुक्त नक्षत्रे करावे । | 
मङ्गल्यं ब्राह्मणस्य स्यातक्षत्रियस बलान्वितमू। ` 
वैश्यस्य धनसंयुक्तं UU तु जुगुप्सितम्‌ ॥३१॥ 
ब्राह्मणका नाम मङ्गळयुक्त, क्षत्रियका बळयुक्त, वैश्यका धन- 
युक्त और झाद्रका सेवाकार्यधोतक होना चाहिये । t 
/ शर्मवदत्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रथासमन्तितम्‌ | 
ua पुष्टिसंयुक्तं KA प्रेष्यसंयुतस्‌॥२२॥ 
ब्राह्मणका इार्मायुक्त, राजाका रक्षा ( वर्मा ) युक्त, वैश्यका 
पुष्टि ( गुप्त ) युक्त और AKA दासथुक्त नाम रखना चाहिये । A 
dui सुखोद्यमक्रूरै विस्पष्टार्थं मनोहरम्‌। ` 
मड्ल्यं  & दौघेवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत्‌ ॥३२॥ 
feat नाम सुखसे कहने योग्य, कोमल, जिसका अथे 
स्पष्ट हो, ya माङ्गिक, जिसके अन्तमें दीर्घ वणे हो और जो 
आशीर्वादका वाचक हो ऐसा होना चाहिये | 
चतुर्थे मासि कतेव्यं शिशोनिष्क्रमणं TE | 
पष्ठेज्ञप्राशन॑ मासि 3ý मङ्गलं छुले॥३४॥ 
चौथे mad लड़केको घरसे बाहर निकालना चाहिये | छठे 
मासमें अन्नप्राशन वा जो मङ्गल कार्य करना हो उसे अपने कुलकी 
रीतिके अनुसार करना चाहिये । 
चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेपामेव ps 
प्रथमेञ्न्दे तृतीये वा कतव्यं दनात्‌ ॥३५॥ 


१८ 
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(+°) | 
सब द्विजातियोंका मुण्डन, पहले वा तीसरे वर्षमें वेदकी sai 
ý ad अनुसार करना चाहिये | | 
Y SS त्राह्माणसयोपनायनमू। | 
— गमोदेकादशे राज्ञो गर्मात्त द्वादशे विशः ॥३६॥ | 
ब्राह्मणका जनेऊ गर्भसे आठवें बर्ष, क्षत्रियका गर्भसे ARE | 
और वेश्यका गर्भसे बारहवें वर्षम करे | | 
बरह्मवचेसकामस्थ कार्य Íng पञ्चसे। | 
राज्ञा बलाथिनः षष्ठे AAAS ॥३७॥ | 
अह्तेजकी इच्छा करनेवाले आह्णका पाँचवें वर्षमे, बल 
चाहनेवाले क्षत्रियका छठेमें और धन चाहनेवाले | 
वर्षमे यज्ञोपवीत करना चाहिये | न्स लाले | 
SEA सावित्री नातिवर्तते} | 
„ आद्वाबिंशारक्त्रवन्धोराचतुरविशञते विज्ञः | 
ngc | 
सोलह वर्षतक आह्मणकी, बाईस वर्षतक क्षत्रियकी और चौबीस - 
वर्षतक dam सावित्रीका नहीं होता अर्थात्‌ ag इस | 
अवस्थातक उनका जनेऊ हो सकता है | 
Y अत qe त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्क्रेता $ 
सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्यार्य 5 i 
यदि उचित समयपर इनका संस्कार न हो तो उस काळके 
अनन्तर ये तीनों gi पतित, शिष्टजर्नोसे 
AERA हो जाते हैं | नासे निन्दित और 
कहिचित्‌ | 


नेतेरपूतैविधिवदापद्यपि f पि हि : | 
ब्राह्मान्योनांश् सम्बन्धानाचरेदूत्राहणः सह ॥४०॥ 
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| ब्राह्मण, इन अपवित्र व्रात्योके साथ कभी आपत्तिमें भी नियमा- 
। ज्ञुसार्‌ पठन-पाठन और विवाह आदि सम्बन्ध न करे | 
|... कार्ष्णरौखबास्तानि चर्माणि AR | 
| वसीरन्नानुपूर्व्येण शाणक्षीमाविकानि च॥ ४१ ॥ 
( ब्राह्मण आदि ) ब्ह्मचारियोंको चाहिये कि काला मृग, रुरु 
qa और बकरा इनके चर्म और सन, रेशम और ऊनके वस्र क्रमसे 
धारण करें | 
RA त्रिवृत्समा se कार्या विप्रस्य मेखला | 
क्षत्रियस्य तु मौवी ज्या वेश्यस्य शणतान्तवी \\ 93 ॥ 
| ब्राह्मणफी daa मूँजकी तीन ल्डोकी और चिकनी gì, 
—— क्षत्रियकी मेखढा मूर्व नामकी छतासे बनी हुई प्रत्यञ्चा हो और 
। घ्रैश्यकी già सूतकी बनानी चाहिये । 
। - . „ शुज्ञालामे तु कतेव्याः कुशाक्मान्तकवर्वजे; | 
| त्रिवृता ग्रन्थिनैकेन त्रिमिः पञ्चभिरेव वा ॥ ४३॥ 
| मूँज न मिले तो क्रमसे कुशा, अस्मान्त और बल्वज ( तृण ) 
। की मेखला बनानी चाहिये और उसे तीन ळर्झेकी एक गाठ, तीन 
| गाठ वा पाँच गाँठकी बनावे | Lei 
|.» कार्पासञ्चुपवीतं naga त्रिवृत्‌ । 
|. ` maa राज्ञो वेश्यस्याविकसोत्रिकस्‌॥ ४४ ॥ 
त्राहणका जनेऊ कपासके सूतका, उपरको बटा हुआ और 
| तीन छड़ोंका, क्षत्रियका सनके सूतका और वैश्यका भेड़के उनके 
| 
| 





- ——————- mn e aa 


सूतका,होना चाहिये | यो 
ब्राह्णो बेल्वपालाशी क्षः वारखादिरो | 
hoc वैश्यो दण्डानहेन्ति धर्मतः ॥ ४५ ॥ 


y 
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ब्राह्मणको बेल या पलछाशक,, क्षत्रियको बड़ या खैरका, वैस्यको 

de या गूलरका दण्ड धर्मानुसार धारण करना चाहिये | 
~ केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः | | 
ललाटसम्मितो राज्ञः स्यात नासान्तिको विश ॥ ४६॥ | 
ब्राह्मगका केशतक, क्षत्रियका मस्तकतक और वैश्यका नासिका- | 

तकके प्रमाणसे दण्ड बनाना चाहिये | | 
ऋजवस्ते तु सर्व स्युरत्रणा; सोम्यदशनाः | | 
अनुद्देगकरा नृणां सत्वचोञ्नम्रिदूपिताः ॥ ४७॥ | 

3 सब दण्ड सीधे, बिना गॉठके, देखनेमें सुन्दर, मनुष्योंको | 

बुरे न SAS AK जो अन्निमे जले इए न gỉ ऐसे और छाळ्युक्त | 
होने चाहिये । | 
RAR दण्डमुपस्थाय च भास्करम | | 
प्रदक्षिणं परीत्याग्निं _चरड्भेक्षं यथाविधि ॥ ४८ ॥ | 
ब्राह्मण आदि इच्छित" दण्डको लेकर, सूर्यका उपस्थान करके | 

और अग्निकी परिक्रमा करके ब्रिनिपूर्वक भिक्षा माँगे | | 
Tag Ra द्विजोत्तमः । | 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥ ४९ ॥ | 
यज्ञोपवीत हुआ ब्राह्मण “भवत्‌? शब्दको qgò कहकर, | 
क्षत्रिय “भत्‌? शब्दको मध्यम और वैय “भवत्‌? शब्दको अन्तमें | 
कहकर मिक्षा माँगे अर्थात्‌ ब्राह्मण कहे 'भत्रति भिक्षा देहिः, क्षत्रिय | 


| 


कहे “भिक्षा भवति देहि’ और वैश्य mà (भिक्षा देहि भत्रति? | 
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` gu वा खसारं वा मातुर्वा भगिनीं निजाम्‌ । 
` भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या चेनं नावमानयेत्‌ || ५० ॥ 
ब्रह्मचारी पहले मातासे या बहिनसे या सगी मौसीसे अथवा 
जो उसका अपमान न करे उससे ही मिक्षा माँगे । 
समाहृत्य तु ara यावदन्नममायया | 
निवेद्य शुरवेऽइनीयादाचम्य mega: शुचिः ॥ ५१॥ 
उस भिक्षाको जितनी चाहिये उतनी लाकर, निष्कपट हो गुरुके 
समर्पणकरे और फिर आचमन करके पतत्र हो पूर्वको मुख कर मोजन करे। 
आयुष्यं प्राडमुखो Yam यशस्यं दक्षिणाः । `“ 
रियं प्रत्यडमुखो ye ऋतं गुङक्ते हुदड्छुखः। ५२॥ 
` पूर्वकी ओर मुख करके खाय तो आयु भोगे, दक्षिणकी ओर 
मुख करके खाय तो यश भोगे, पश्चिमको ओर मुख करके खाय तो 
sai पावे और उत्तरकी ओर मुख कर खाय तो सत्यका फल मिळे। 
Jaa द्विजो नित्यमन्नमद्यात्समाहित; | 
>” अक्त्वा चोपस्पृणेत्सम्यगंद्धिः खानि च dada ५३ Il 
द्विज, नित्य आचमन करके सावधान हो अन्नका भोजन करे 
` और मोजनके अनन्तर अच्छी माँति आचमन करे और छ: Baal 
( अर्थात्‌ नाक, कान, नेत्रका ) जळे स्पर्श करे । 
पूजयेदशन नित्यमद्याच्चेतदकुत्सयन्‌ । 
दृष्टा Maa प्रतिनन्देच्च सवशः ॥ ५४ I 
भोजनका नित्य आदर करे और उसक्री निन्दा न करता 
हुआ भोजन करे, उसे देख gì करे और प्रसन्न हो सर्वदा मिलनेके 
लिये प्रार्थना करे | 


> Sel 
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पूजितं ami नित्यं बलमूर्ज च यच्छति | 
अपूजितं तदभुक्तमुमयं नाशयेदिदम्‌ ॥ ५५॥ 
क्योंकि नित्य आदरपूर्वक किया हुआ भोजन बळ और वीर्यको 
देता है और अनादरसे खाया हुआ वह उन दोनोंका नाश करता है । 
नोच्छिष्टं तथान्तरा | 


न चेवात्यशनं क्यान चोच्छिष्टः क्चिद्रजेत्‌ ॥ ५६॥ . 
किसीको उच्छिष्ट न दे और न खाय, दिन तथा सन्ध्याके 


भोजनके बीचमें न खाय ( इससे तीन बार भोजनका निषेध है ) 
अति भोजन न करे और खाकर जूँठे मुँह कहीं न जाय । 
अनारोग्यमनायुध्यमखग्ये चातिभोजनम्‌ | 
अपुण्य॑ लोकविद्विष्टं तसात्तत्परिवर्जयेत ॥ ५७॥ 
अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, खरग और पुण्यका. 
नाशक और लोकनिन्दित है इसलिये उसे त्याग दे | 


रामेण un ५६७ बिप्ररतीर्थेन... नित्यकाल्युपसशेत्‌ | 


वा न” पिन्येण कदाचन ॥ ५८॥ | 


त्राह्मणको ब्राह्म, प्रजापति वा दैव तीर्थसे नित्य आचमन 
चाहिये, पित्र्य तीर्थसे कभी नहीं | 2 
./ OST तले ब्राह्यं तीर्थ प्रचक्षते । 

MES देवं ÍNmj तयोरधः ॥ ५९ ॥ 

अँगूठेकी जड़के नीचे mạ तीर्थ, कनिष्ठा अँगुलीके quí प्रजा- 


पति तीर्थ, अँगुल्यिके अग्रभागमें दैव तीर्थ और अ 
के बीचमें पित्र्य तीर्थ कहा है | nh 
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““ त्रिराचामेदपः पूर्व द्विः प्रसज्यात्तती an | 
खानि चेव स्पृशेदड्धिरात्मानं शिर एवं च ॥६०॥ 
पहिले, जळका तीन बार आचमन करे, फिर मुखको दो बार 

धोवे और ( नाक, कान, नेत्र-इन ) BAN, हृदयको और शिरको 
जलसे स्पशे करे | 
अनुष्णाभिरफेनामिर्भिस्तीथेन धर्मवित्‌ । 
शौचेप्सुः सर्वदाचामेदेकान्ते MEJE: ॥ ६१ ॥ 
पवित्रताको: चाहनेवाळा धर्मात्मा मनुष्य एकान्तमें पूर्वं या 
उत्तरी ओर मुख करके जो गरम न हो और झागरहिंत हो ऐसे 
जलसे ( ब्रह्म आदि ) तीर्थसे सदा आचमन करे । 

SY हृद्वामिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः | 
Jais: प्राशिताभिस्तु शद्रः स्पष्टामिरन्ततः ॥ ६२ ॥ 
ब्राह्मण हृदयमें गये हुए, क्षत्रिय कण्ठमें गये हुए, वश्य मुखमें 

गये हुए और aE होठेसे स्पर्श इर जलसे पवित्र होता है | 

GA दक्षिणे पाणाबुपवीत्युच्यते द्विजः | 
qa प्राचीन आवीती निवीती कण्ठसज्जने ॥ ६३ ॥ 
जब यज्ञोपवीत वा 4 दाहिने हाथको बाहर निकालकर 

बायें कंचेपर tai जाय तब द्विज उपवीती ( सब्य ) कहाता दै, 
जब ad हाथको बाहर निकालकर दाहिने Kak रक्खा जाय 
तब प्राचीनावीती ( अपसव्य ) कहाता है और जब कण्ठमें पहिना 
जाय तब निवीती कहाता है | 


8 
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मेखलामजिनं qeyd कमण्डलुम्‌ । 
अप्सु प्राश्य विनष्टानि गृहीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
जो मेखला, मृगचर्म, दण्ड, जनेऊ और कमण्डलु कामके न 
रहें तो उन्हें पानीमें पधराकर मन्त्रसहित दूसरे धारण करे | 
/ केशान्तः षोडशे वर्षे ब्राहमणस्य विधीयते । 
राजन्यवन्धोद्वाविंशे वैश्यस्य इचधिके ततः ॥ ६५॥ 
केशान्त कर्म ( अर्थात्‌ ठोड़ी बनवाना ) ब्राह्मणको dead, 
क्षत्रियको बाईसत्रै और वैश्यको चोबीसत्रे adi कहा है | 
अमन्त्रिका तु कार्येयं स्रीणामावृदशेपतः | 
em शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥ ६६॥ 
Rail ये सब कर्म शरीरके संस्कारके लिये उचित समयपर 
सम्पूर्ण रीतिसे क्रमपूर्वक मन्त्ररहित करने चाहिये । 

“ वैवाहिको विधिः स्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः | 
पतिसेवा शुरो बासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥ ६७॥ 
ल्लियोंके लिये बिवाहकी विधि वैदिक संस्कार ( यज्ञोपवीत ) 

कहा गया है | पतिकी सेवा ही गुरुकुलमें वास और घरका काम ही 
अग्निकी सेवा है | 
एष प्रोक्तो द्विजातीनामोपनायनिको विधिः । 
उत्पत्तिव्यञ्जकः पुण्य; कर्मयोगं निबोधत ॥ ६८॥ 
E दूसरे जन्मकी जतानेवाली यह यज्ञोपवीतकी 
पवित्र विधि मैने कही, अब उसके बादके कृत्योंको सुनो | 
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( १७ ) 
उपनीय गुरु) शिष्यं शिक्षयेच्छोचमादितः | 
आचारमभ्निकाय॑ च सन्ध्योपासनमेव च ॥ ६९॥ 
गुरुको चाहिये कि शिष्यका जनेऊ करके पहले उसे शौच, 
आचार, AVI ( हवन ) तथा सन्ध्योपासन सिखलावे | 
अध्येष्यमाणस्त्वाचान्तो यथाशास्रमुंदडमुखः | 
त्रह्ाञ्जलिकतो5ध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः ॥ ७० ॥ 
सीखनेवाला जब शास्रकी रीतिसे आचमनकर, उत्तरामिमुख 
हो, sera बाँधकर, कौपीन धारणकर, जितेन्द्रिय हो तब पढाने- 
के योग्य होता है । 
ब्रह्मारम्भेज्वसाने च पादो ग्राह्यौ गुरोः सदा \ 
संहत्य हस्तावध्येयं हि त्रह्माज्ञलिः स्मृतः ॥ ७१ ॥ + 
वेद पढ़नेके आरम्भ और अन्तमें सदा गुरुके चरण छुए और 
हाथ जोड़कर पढ़ना चाहिये | यही व्रहाञ्जछि कहाती है | 
व्यत्यस्तपाणिना कारय्चुपसंग्रहणं गुरोः । 
सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन च दक्षिणः ॥ ७२॥ 
हाथोंको हेर-फेर करके गुरुके चरण छूने चाहिये, बायें हाथसे 
बायाँ और दाहिने हाथसे दाहिना चरण छूना चाहिये | 
अध्येष्यमाणं तु गशुरुचित्यकालमतन्द्रितः | 
अधीष्य भो इति त्रूयादिरामोऽस्त्विति चारमेत्‌ 103 ॥ 
गुरु नित्यप्रति आलत्यद्दीन होकर पढ्नेवाळेसे “भो ( शिष्य ) 
` यढ़? यह कहे और “विराम हो? ऐसे कहकर पढ़ाना बंद कर दे | 
2 SIM: प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सबेदा। ' | 
स्रवत्यनोङ्कृतं E पुरस्ताच्च विशीर्यति ॥ ७४ ॥ 
मनु० R— | 
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वेदपाठके आदि और अन्तमें सदा ओझारका उच्चारण करे, 
क्योंकि पूर्वमे ओङ्कार न कहनेसे धीरे-धीरे और पीछे न कहनेसे 
उसी समय पाठ विस्मरण हो जाता है । 
प्राकक्ूलान्पयुपासीनः AA पावितः | 
ग्राणायामेख्िभिः पूतस्तत ओङ्कारमहति ॥ 9% ॥ 
fa पूर्वकी ओर जिनका अग्रभाग हो ऐसे कुशाओंके आसनपर 
बेठा हुआ ( कुशाओंके बने हुए ) पवित्रोसे पवित्र और तीन 
ग्राणायामोंसे पवित्र हो तब ERA उच्चारणके योग्य होता है | 
अकार चाप्युकारं च मकारं च प्रजापति; | 
Tak: खरितीति च॥ ७६॥ 
* ब्रह्मने तीनों वेदोंसे अकार, उकार और मकार और भूः, Y, 
खः ( इन तीन व्याहृतियों ) को क्रमसे निकाला है | 
त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादं पादमदूदुहत्‌ | 
तदित्यृचोऽस्याः सावित्र्या परमेष्टी प्रजापति; ॥ ७७॥। 
परमेष्टी ब्रह्माने तीनों वेदसे ही 'तत्‌? इस सावित्रीकी ऋचाका 
एक-एक पाद निकाळा है। | | 3 
एतदक्षरमेतां च जपन्व्याहृतिपूर्विकाम्‌ | 
सन्ध्ययोवेदविद्विग्रो वेदपुण्येन युज्यते || ७८॥ 
इस ( ओम्‌) अक्षर और इस व्याहतिपूर्वक ( सावित्री ) को दोनों 
सन्ध्याओमें जपता हुआ वेदपाठी ब्राह्मण वेदपाठके पुण्यके फळका 
भागी होता दै | | 
-/ RARA adan द्विजः | 
महतोऽप्येनसो  मासात्तचेबाहिबिंगुच्यते ॥ ७९ II 
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| ब्राह्मण इन तीनोंको बाहर ( एकान्त स्थानमें ) सहस्तचार जपकर 
| एक मासमें बड़े भारी पापसे भी ऐसे छूट जाता है जैसे साँप कंचुळीसे। 
| J एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया खया | 
। बद्ाक्षत्रियविड्योनिगेहणां याति साधुषु ॥८०॥ 
| इस ऋचासे और समयपर अपने कमोंसे हीन ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
| वैश्य--ये सजनोंमें निन्दित होते | 

>.” ओङ्कारपूर्विकास्ति्तो महाव्याहृतयोऽच्ययाः। | 
| त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम्‌ l ८१ ॥ 
| जिनके पढिले ओझार है ऐसे अविनाशिनी ( भूः, सुवः, 4:— 
। इन ) तीन mark और तीन पदवाली सात्रित्रीको ब्रह्मका मुख . 
| जानना चाहिये | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


योऽधीतेऽहन्हन्येतात्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः | 
स ब्रह्म परमम्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥ ८२॥ 
जो आलस्य छोड़कर इसे नित्मप्रति तीन वर्षतक पढ़ता है 
वह पवनरूप और आकाशरूप होकर परत्रह्मके पास जाता BI 
एकाक्षरं परं 4 प्राणायामः परं तपः | 
सावित्र्यास्तु परं नास्ति मोनात्सत्यं विशिष्यते ॥ ८३ II 
एकाक्षर ( ओम्‌ ) परब्रह्म है, प्राणायाम ही परम तप है, 
गायत्रीसे बढकर कुछ नहीं है और ATA वढ़कर सत्प है | 
Y क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोतियजतिक्रिया; | 
अक्षरं दुष्करं ज्ञेयं त्रह्म चेव प्रजापतिः ॥ ८४॥ 


ml 
- 


1 
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सम्पूर्ण वेदकी हवन, यज्ञ ( आदि ) क्रिया नाशवान्‌ È I! 
अविनाशी तो केवळ “ओम? अक्षरको ओर प्रजापति TAR 
जानना चाहिये | | 

, „ˆ विधियज्ञाजपयज्ञो BRA दशभिगुगे!॥। | 

“ स्माच्छतगुण; साहस्रो मानसः स्मृतः || ८५ ॥| 
विधियज्ञ ( अमावस्या, पूर्णिमादि ) tì जपयज्ञ दसगुना बढ़कर 

है और उपांशु ( अर्थात्‌ मौन ) जप विधियज्ञसे सौगुना और 

मानसजप हजारगुना बढ़कर कहा गया है | | 

/ ये maga विधियनज्ञसमन्विताः | | 

सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाहन्ति पोडशीम्‌ ॥ ८६ ' 

जो विधियज्ञसहित चार पाकयज्ञ ( वैश्वदेव, होम, बलिकर्म--' 

Fasa ओर अतिथिभोजन ) हैं वे सब जपयज्ञकी qual 

| 

| 

i 


कलाके योग्य भी नहीं हैं | | 
जप्येनेव तु संसिध्येद्राह्मणो नात्र संशयः | 
कुर्यादन्यक्न वा कुर्यान्मेत्रो त्राह्मण उच्यते ॥ ८७॥ 
ब्राह्मण जपसे ही सब सिद्धि पाता है, इसमें सन्देह नहीं है, 

दूसरी कुछ क्रिया करे या न करे, वह ब्रह्मं डीन और सबका, 

मित्र कहाता है | 


इन्द्रियाणां विचरतां विपयेष्वपहारिषु | 

संयमे यत्नमातिष्ठेद्विद्वान्यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ ८८ IM 

पण्डितको चाहिये कि मनको हरनेवाळे विषयोंमें विचरनेवाळी 
HT रोकनेम ऐसा यत्न करे कि जैसा धोड़ोके रोकनेमें सारथी 
करता है । 


e “<<... “>>. e >>. 
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एकादशेन्द्रियाण्याहुयोनि पूर्वे मनीषिणः | 
तानि सम्यक्ग्रवक्ष्यासि यथावदनुपूवशः ॥ ८९ | 
पहिले पण्डितोने जो ग्यारह इन्द्रियाँ कही हैं, उनको ठीक-ठीकं 
क्रमसे/भलीमाँति कहता हूँ | 
Y शत्रं खक चक्षुपी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी । 
पायूपस्थं हस्तपादं वाक्चेच दशमी स्मृता ॥ ९०॥ 
कान, त्वचा, दोनों नेत्र, जीभ, पाँचवीं नाक, गुदा, लिङ्ग, EM, 
बेर और दसवीं वाणी--ये दस इन्द्रियाँ कही गयी हैं | 
| . बुद्धीन्द्रियाणि पश्चैषां श्रोत्रादीन्यतुपूवशः 
| कर्मेन्द्रियाणि पश्चेपां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ ९१॥ 
| इनमें पहिली कान आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और पिछली गुदा 
| आदि पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं ऐसा कहा जाता है | 
। , , एकादशं मनो ज्ञेयं खगुणेनोभयात्मकम्‌ | 
। ` यसिञ्जिते जितावेतो भवतः पञ्चको गणो ॥ ९२ ॥ 
| मनङ्को ग्यारहवीं इन्द्रिय जानना चाहिये, यह अपने गुणसे 
| कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनांका ही आत्मस्वरूप है | इसको 
। जीत DAA उपर्युक्त sợi इन्द्रियाँ जीत छी जाती हैं. | 
/ इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोपसूच्छत्यसंशयम्‌ | 
| ` संनियम्य तु TA ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ९३॥ 
| मनुष्य इन्दरयोके प्रसङ्गे निःसन्देह दोषको प्राप्त होता दै 
और उनको ही रोककर उस dang सिद्धि पाता है | 
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Y न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ ९४॥ 
इच्छा विषयोके उपभोगसे कभी शान्त नहीं होती | gaà 
AFA समान बार-बार अधिक ही बढ़ती जाती है | 2 
यश्षेतान्प्राप्नुयात्सरबान्यथैतान्केवलांस्त्यजेत्‌ A 
प्रापणात्सवकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ ९५ ॥ 
जो इन सब विषयोंको प्राप्त करे और जो इन सबको त्याग दे- 
इन दोनोमेंसे सब विषयोंके पानेसे उनका त्याग अधिक अच्छा है | | 
न तथेतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया | | 
विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यश; ॥ ९६ 1 
जैसे ये नित्यप्रति विषयोंमें लगी हुई इन्द्रियाँ ज्ञानसे रोकी जा! 
सकती हैं वैसे विषयोंको सेवन न करनेसे नहीं | | 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । | 
न बिप्रदृष्ठमावस सिद्धिं गच्छन्ति किचित्‌ ॥ ९७॥ 
दुष्ट खभाववाले मनुष्यके वेद, दान, यज्ञ, नियम ओर तप _al 
कमी भी सिद्धिको प्राप्त नहीं होते हैं । : | 
| 


) दुल्ला सवाच दृष्टा च भुक्त्व घ्रात्वा च च यो नरः | 

1 हयात PORT वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ९८॥ 

मनु घुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूँघकर न तो 

प्रसन्न होता है और न उदास होता है, उसे जितेन्द्रिय जानना चाहिये। 
इन्द्रियाणा तु gắn यद्येक क्षरतीन्द्रियम्‌ | 

तेनास्य क्षरति प्रज्ञा हते; पादादिवोदकम्‌ || ९९ | 


| 


l 
| 


| 
| 
| 
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सब इन्द्रियोमेसे जो एक भी इन्द्रिय विचलित हो जाती है. तो 
लससे इस मनुष्यकी बुद्धि ऐसे जाती रहती है जैसे चर्मपात्र 
( मशक ) मेंसें जल निकल जाता है | 

वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा | 

सर्वान्‌ संसाधवेदर्थानक्षिण्वन्‌ योगतस्तलुम्‌ ॥१००॥ 

इन्द्रियसमूहको वर्मे करके तथा मनको रोककर और योग 
( उपाय ) से शरीरको पीड़ा न देकर मनुष्यको सब अर्थांका साधन 
करना चाहिये | 

पूर्वा सन्घ्यां जपंस्तिष्ठेत्सावित्रीमर्कदशेनात्‌ | 

पश्चिमां तु समासीनः सम्यग्रक्षविभावनात्‌ ॥१०१॥ 

प्रात:काळकी सन्ध्याके समय सूर्यके उदयतक गायत्रीको जपता 
रहे और सायंकालकी सन्ध्यामें अच्छे प्रकारसे तारे निकलनेतक बैठा 
रहकर गायत्रीका जप करता रहे । 

पूर्वा सन्ध्यां जपंस्ति्टन्नेशमेनो व्यपोहति । ` 

पश्चिमां तु समासीनो मल॑ हन्ति दिवाकृतम्‌ ॥१०२॥ 

प्रातःसन्ध्याके समय खड़ा होकर जप करता हुआ मनुष्य रात्रिका 
पाप दूर करता है और सायंकाळके समय बैठकर जप करता हुआ 
दिनके पापोंका नाश करता है । 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पथिमाम्‌ । 


a” 
a .... 


EA 


~ स mane ar RATAN: ॥१०२॥ 


जो मनुष्य न तो प्रातःसन्ध्योपासन करता है और न सायंसन्ध्यो- 
पासन करता है वह AKA समान सम्पूर्ण द्विज-कर्मोसे बाहर 
निकालनेके योग्य है । 
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( २४ ) 
अपां समीपे नियतो नेत्यक॑ विधिमास्थितः | 
' सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥१०४॥ 
वनम जाकर जलके पास, इन्द्रियोंको रोककर एकाग्र चित्तसे 
नित्यकी RE कर चुकनेपर गायत्रीका जप करे | 
२.” वेदोपकरणे चेव खाध्याये चेव नैत्यके | 
नाचुरोधाऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि ॥१०५॥ 
'वेदके अङ्ग, नित्यके खाध्याय और होमके मन्त्रेमि अनध्यायकी 
रुकावट नहीं है अर्थात्‌ इन्हें अनध्यायमें मी करे | 
N - ® mm 
»  गेत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि RER | 
— ब्रह्माहुतिहुत अुण्यमनध्यायवषट्कुतम्‌ ॥१०६॥ 
नित्यकममे अनध्याय नहीं है; क्योंकि उसे मनुजीने ब्रह्मयज्ञ कहा 
है | वेदकी आइतिका हवन और अनध्याये क्रिया हुआ वषट्कार मी 
बुण्यरूप है | | | 
यः खाघ्यायमधीतेञ्दं विधिना नियतः चिः । 
तस्य नित्य क्षरत्येष पयो दधि धृतं मधु ॥१०७॥ 
जो जितेन्द्रिय और शुद्ध होकर एक वर्षतक वेदको विधिपूर्वक 
पढ़ता है उसको यह दूध, दही, ga और शहद नित्य देता है | 
| अग्नीन्धनं A 
| अग्नीन्धन Vs ei शुरो हितम्‌ | 
गया है ऐसा द्विज वेद पढ़नेकी समाप्ति 


तक Si ईधन ळगाना,. भिक्षा माँगना, भमिने 
X | गना, भूमिमें शयन 
मुरुका हित ये सत्र करे । करना और 
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| (२५) दु 
आचार्यपुत्रः शुश्रूपज्ञानदो धार्मिकः शुचिः । 
आसः शक्तोऽर्थदः साधु! खोज्ध्याप्या दश धर्मतः १०९॥ 
आचार्यका पुत्र, सेवक, ज्ञानका दाता, धार्मिक, शुद्ध, वान्धव, 
समर्थ, धन देनेवाला, साधु और अपनी जातिका--ये दस धमसे 
पढ्मनेयोग्य हैं | 

ane: कस्यचिद्‌ ब्र्याज चान्यायेन पच्छतः। `" 

जानज्ञपि हि मेधावी जडयछोक आचरेत्‌ ॥११०॥ 

गुरुको चाहिये कि बिना पूछे और अन्यायसे पूछनेवालेको 
उत्तर न दे अर्थात्‌ न पढ़ाने, वह बुद्धिमान्‌ जानता हुआ भी 
लोकर्मे गूँगेके समान आचरण करे | | | 

अधर्मेण च यः प्राह यश्चाधर्मेण एच्छति | 

तयोरन्यतरः प्रेति विद्वेषं वाधिगच्छति ॥१११॥ 

जो अधर्मसे कहता और अधर्मसे पूछता है उन दोनोमेंसे एक . 
मर जाता है या आपसमें शत्रुताको प्राप्त होता हे । 

gA यत्र न स्यातां शुश्रपा वापि तद्विधा । 

तत्र विद्या न वक्तव्या शुभं वीजमिवोषरे ॥११२॥ 

जिस शिष्यमें धर्म और अर्थ न हों और ama सेवा भी न 
हो उसे विद्या नहीं पढ़ानी चाहिये | उसे विद्यादान देना ऊसर भूमि- 
में अच्छे वीज बोनेके समान है अर्थात्‌ निष्फल है | 

विद्ययेव समं कामं कतेव्यं त्रह्वावादिना | 

आपद्यपि हि घोरायां न त्वेनामिरिणे Aq ११२॥ 

बेदपाठीका Bad साथ ही अर्थात्‌ किसीको बिना पढ़ाये ही 


` 


` 


« 
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( २६ ) 
मरना मळा है; परन्तु घोर आपत्तिमें भी से ऊसरमें न बोवे अर्थात्‌ | 
कुपात्रको न पढ़ावे | 

विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिष्टेऽसि रक्ष मास्‌ | 
ARA मां मा दास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ॥११४॥ 
विद्याने किसी ब्राह्मणसे आकर कहा कि मैं नेरा खजाना 
ई, मेरी रक्षा कर, मुझे निन्दा करनेवाळेको मत दे, इससे ही में 
वीर्यवती होऊँगी | 
यमेव तु शुचि बिद्यान्नियतन्रह्मचा रिणम्‌ | 
तस्म मा आहि KAM निधिपायाप्रमादिने ॥ ११५।। 
जिसे जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी और पवित्र जाने उसी ( विद्यारूपी ) 
खजानेकी रक्षा करनेवाले सावधान ब्राह्मणको मुझे सुना अर्थात्‌ gà दे । 
न्स सस्त्वनबुज्चातमधीयानादवाप्नुयात्‌ | 
de — नरक प्रतिपद्यते ॥११६॥ | 
जा मनुष्या अम्यासके लिये पढ़ते या किसीको पढाते हुए 
गुरुको विना आज्ञाके वेदको प्राप्त करता È वह वेदकी चोरीसे यक्त | 
है और नरकको जाता है | o 
लोकिकं वैदिक वापि तथाध्यात्मिकमेव च | 
उण यता ज्ञानं तं पूवेममिवादयेत ॥११७॥ 
जससे लोकिक, वेदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान 

( सभामें ) पहले नमस्कार करे | V TA 

सावित्रीमात्रसारोपपि बरं विप्रः 
| vội प्रः सुयन्त्रितः | 
नायन्त्रितख्चिवेदीजपि सर्वाशी सर्वविक्रयी ॥११८॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( २७ ) 
केवल गायत्रीका जानेवाला ही जितेन्द्रिय ब्राह्मण श्रेष्ठ है पर 
तीनों वेदका ज्ञाता भी जो सर्वभक्षी, सब वस्तु वेचनेवाळा और 
अजितेन्द्रिय हो वह श्रेष्ठ नहीं है । 
` जय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाबिशत्‌। . 
शय्यासनख्चैरैनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्‌॥११९। 
जब गुरुजन खाट या आसनपर Ad हों उस समय कल्याण 
चाहनेवाढा उनके समान आसनपर न बैठे | और यदि खयं पेसे 
खाट या आसनपर बैठा हो तो उठकर उनको प्रणाम करे । 
gei प्राणा हयत्कामन्ति यूनः स्थविर आयति। 
्रत्युत्थानामिवादाम्यां पुनस्तान्ग्रतिपद्यते ॥१२०॥ 
बृद्धके आनेपर छोटे मदुष्यके प्राण उपरको चढते हैं और 
उठकर प्रणाम करनेसे बह उनको फिर प्राप्त करता है अर्थात्‌ ठीक 
करता है | 
/ अभिवादनशीलस्य नित्यं बृद्धोपसेविनः | 
वर्धन्ते आयुविद्या यशो बम्‌ ॥१२१॥ 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुविद्या यश 
जिसका प्रणाम करनेका खभाव है और जो नित्य वृद्धोंकी सेवा 
करता है उसकी आयु, विद्या, यश और बल--ये चार बढ़ते हैं । 
अभिवादात्परं॑विग्रो ज्यायांसममिवादयन्‌ | 
असो नामाहमसीति sỉ नाम परिकीतेयेत्‌ ॥१२२॥ 
ब्राह्मण नमस्कारके पीछे बृद्धको प्रणाम करता हुआ AGR 
नामवाळा में हूँ? इस माति अपना नाम बतावे | 
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(RE) 
नामधेयस्य ये केचिदभिवादं न जानते | 


तान्प्राज्ञोप्हमिति चूयास्स्ियः सर्वास्थेव च ॥१२३॥ 


जो कोई नामके उच्चारणपूर्वक नमस्कारको नहीं जानते उनसे 
पण्डित “में नमस्कार करता हूँ? यह कहे और उसी प्रकार सब 
Rata कहे | 
८ भोःशब्दं कीतेयेदन्ते खस्य नाम्रोष्मिवादने । 
नाञ्नां खरूपभावो हि मोभाव ऋषिभिः स्मृतः ॥१२४॥ 
नमस्कारमें अपने नामके अन्तमें “भो? शब्द कहे | “भो! 
का अर्थ नामोंका खरूप है यह ऋषियोंने कहा है | 
७ आयुष्मान्मव सोम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने | 
| अकारश्चास्य नाम्नोञन्ते वाच्यः पूर्वा क्रः प्लुतः ॥ १२५॥ 
अभिवादन करनेपर R सौम्य | आयुष्मान्‌ हो? यह ब्राह्मणसे 
कहना चाहिये | नमस्कार करनेवालेके नामके अन्तमें पूर्वके अक्षर 
अकारको a अर्थात्‌ हखसे तिगुने जोरसे कहना चाहिये | 
यो नं वेत्यभिवादस्थ विग्रः प्रत्यभिवादनस | 
नामिवाद्यः स AIU यथा शद्रे सः ।१२६॥। 
E जो आहण नमस्कारके बदले पूर्वोक्त रीतिसे प्रत्यमिवादन 
रना अर्थात्‌ नामके अन्तिम अकारका ARA उच्चारण करते 
हुए आशीर्वाद देना नहीं जानता है, पण्डितको चाहिये कि उसे 
नमस्कार न करे, क्योकि वह Ngồi समान है | 
| त्राणं कुशल पच्छेत्थृत्रबन्धुमनामयम्‌ | 


4 A 


iE 
E 
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` वशय tì संमागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ॥१२७॥ 


(RA) 
मिळनेपर ब्राह्मणसे कुशळ, क्षत्रियसे अनामय) aga क्षेम 
और AKA आरोग्यकी बात qu चाहिये | : 
अवाच्यो दीक्षितो नास्ना यचीयानापे यो मवेत्‌ | 
भोभवत्पूर्वक॑ त्वेनमभिभाषेत AAA ॥१२८॥ 
जो छोटा भी दीक्षित हो तो उसे नाम लेकर नहीं पुकारना 
चाहिये | धर्मज्ञ “मो? या “मवत्‌? शब्दपूर्वक उससे बोळे | 
पर Je योनितः | 
पत्नी तु या SỈ vn पोनि 
तां aaa सुभगे भा च ॥१२९॥ 
sì đì परायी हो और योनिसे सम्बन्ध न रखती हो ( अर्थात्‌ 
बहिन आदि न'हो ) उससे “भत्रति?, gai» “भगिनी? यो बोळे । 
मातुलांश्च पितृव्यांथ श्वशुराबृत्विजो Ja | 
असावहमिति 1m11 यत्रीयस$ ॥१३०॥ 
मामा, चाचा, श्वशुर, ऋलिज और गुरु इनके सामने छोटा 
` मनुष्य, खड़ा होकर ऐसा कहे कि मैं अमुक E! | 
“ मावष्वसा मातुलानी AA पिदष््सा | : 
सम्पूज्या गुरुपत्तीवत्समास्ता IU ॥१२१ 
मौसी, मामी. सासु और बुआ--ये गुरुपत्नीके समान आदरके 
योग्य हैं; क्योंकि ये गुरुपत्नीके समान È | : 
‹⁄ म्रातर्मार्योपसंग्राद्या सवर्णाहन्यहन्यापि । 
बिग्रोष्य तूपसंग्रा्मा ज्ञातिसम्व न्वया[ पत ॥१२२॥ 
भाईकी सवर्ण मार्याके चरणको नित्यप्रति वन्दना करे | जातिकी 


तथा सम्बन्धियोंक्री aa चरणोंको परदेशसे आकर वन्दना करे | 


> " 
` . 
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J aia ज्यायस्यां च खसर्यपि । 
मात्वद्वृत्तिमातिष्टेन्माता ताभ्यो गरीयसी ॥१३३॥ 
बुआ, मौसी और अपनी बड़ी बहिनके साथ भी माताके 

समान बर्ताव करे, परन्तु माता उनसे बहुत बड़ी है | 

० दशाब्दाख्यं पौरसख्यं पञ्चाब्दाख्यं कलाभृताम्‌ | 
AR श्रोत्रियाणां खर्पेनापि खयोनिषु १३४॥। 
पुरबाळोमें दस वर्षकी, कलाओंके जाननेबालोंमें पाँच वर्षकी 

और वेद्पाठियोमि तीन वर्षकी gata बिचार नहीं है, परन्तु 
अपने Si थोडीसी छुटाई-बड़ाईका भी विचार होता है । 

८” व्राह्मणं दशवर्षं तु शतवर्ष तु भूमिपम्‌ | 
पितापुत्र विजानीयाह्राह्णस्तु तयोः पिता ॥१३५॥ 

दस Ah ब्राह्मम और सो वर्षके क्षत्रियको पिता-पुत्र-समान 


जानना चाहिये | उनमें ब्राह्मण पिता है ( और क्षत्रिय पत्र है )। | 


./ विततं TRl कर्म विद्या भवति पञ्चमी | 
एतानि KARTU गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥१३६॥ 
; 1 बन्धु आयु, कर्म और पाँचत्री विद्या-ये मान्यताके स्थान 
। नम जो-जो पीछे है वही ani अर्थात्‌ धनसे 

बन्धु बडा है इत्यादि | 

पश्वानां त्रिषु वणेषु भूयांसि गुणवन्ति च | 
Bo aisa नाह tà दशमी गतः 11230911 
ना वाम पॉर्चा गुणोमेसे वहुत-से गुण जिसमें हों वह 


सम्मानके योग्य है और नब्बे वर्ष अधि 
०० t यषसे निक आगुवाळा शूद्र भी 
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चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः खिया; । 
AMA च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च ॥१३८॥ 
सवारीमें 3 हुएको, नब्बेसे अधिक अवस्थावालेको, रोगीको, . 


XS. 4 


बोझवालेको, जीको, स्नातक ( जिसका समावतन संस्कार हो चुका 


हो उस ) को, राजाको और दूलहको मार्ग देना चाहिये Is 

( तेषां तु समवेतानां मान्यो स्नातकपार्थिवा | 
Rada खातको नपमानमाक ॥१२९॥ 
उन इकठ्ठे SAR खातक और राजा माननेयोग्य हैं. और 


` राजा तथा खातक इन दोनोंमें स्नातक ही राजासे अधिक मान्य है | 


adag यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्द्विजः। ४ 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥१४०॥ 
जो ब्राह्मण शिष्यको यज्ञोपवीत देकर उसे यज्ञविद्या और 

` ९ : 

उपनिषद्युक्त वेद पढाता है उसे आचाय कहते हैं. | 


uni तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः। ` 


योऽध्यापयति genlgatwim: स उच्यते ॥१४१।। 
जो ( ब्राह्मण ) वेदके एक मागको अथवा वेदाझेंको जीविकाके 


Sa पढाता है वह उपाध्याय कहाता है | 


| (7 निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि। ` 


संभावयति चान्नेन स ta गुरुरुच्यते | 28211 
जो ( ब्राह्मण ) किसीके गर्भाधान आदि कर्मोको बिधिपूवक करता 
है और अन्नसे पाठन करता दै वह ब्राह्मण शुर कहाता है | 


mai पाकयज्ञानग्निष्टोमादिकान्मखान्‌। ... 


e 


यः करोति वृतो यस्य स तस्य सलिगिहोच्यते ॥१४२॥ 


A 
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WT) 


Mi | ८ ĐÀ 
(करा की TA 


इस जगतूमें जो अन्याधान, पाकयज्ञ और अमिशेम आदि | 


| 
| 


यज्ञोकी जिसकी ओरसे आचार्य होकर करता है वह उसका 


ARR कहाता है | 
_/ य आगृणोत्यवितथं 


जो दोनों कानोंको सत्य 


| 
गवितथ ब्रह्मणा श्रवणाबुभो। ` | 
स माता स पिता gqgi न .ुह्येत्कदाचन ॥१४४॥ ` 


बेइसे भरता है अर्थात्‌ वेद सुनाता 


उसे माता-पिता जानना चाहिये, उससे कमी द्रोह न करे | 


उपाध्यायान्द्शाचार्य 


सहस्तं तु पितृन्माता. गौरवेणातिरिच्यते | 
बड्पपनम दस उपाध्ायांसे आचार्य, Ta 


हजार पिताओसे माता अधिक 


नह्मजन्म हि Tang 


 जन्मदेनेवाला और वेद पढानेवाला इन दो 
वाला पितासे बड़ा है, क्योंकि ब्राह्मणको 
सस्कार ) से परळोकमें और यहाँ सनातन प 


कामान्माता पिता चेनं यदुत्पाद 


यह योनिमें उत्पन्न होता 
चाहिये | h 
९ + 
आचायस्त्वस यां जाति 
उत्पादयात सावित्र्या 


आचार्याणा शत पिता | 


है | 


उत्पादकब्रह्मदात्रोगरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता । 


सौ आचायोंसे पिता और 


e TT 


प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ 11288 11 


द मिलता है | 
यतो मिथ; | 


ति विधिवद्ठेदपारग; । 
सा सत्या साजरामरा ॥१४८॥ 
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नोमें वेदका पढाने- 
IA ( उपनयन- 


श्सका जन्ममात्र समझना 


( ३३ ) 


परन्तु वेदका जाननेवाला आचार्य इसको विधिपूर्वक जो गायत्रीसे 
'जन्म देता है वही जन्म इसका सच्चा जन्म है और वही अजर-अमर È | 
अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः | 
तमपीह गुरु विद्याच्छृतापक्रियया तया ॥१४९॥ 
जो गुरु जिसका थोड़ा या बहुत वेद पढाकर उपकार करने- 
'वाला हो, उस-वेद पढ़ानेके कारण उसको भी संसारम गुरु जाने | 
-/ ब्राह्मय जन्मनः कतो खधमेस्य च शासिता | 
वालोऽपि विग्रो aga पिता भवति धमतः ॥१५०॥ 
ब्रह्मज्ञान या वेदका उपदेशरूप जन्म देनेवाला और अपने 
धर्मको सिखानेवाला ब्राह्मण बाळक 'होनेपर मी धमकी दृट्टिसे उससे 
शिक्षा पानेवाळे वृद्धका भी पिता है | 
` _„ अध्यापयामास ARINE: कविः । 
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन o तान्‌ ॥१५१॥ 
अङ्गिराके विद्वान्‌ बाळक qe अपने चाचा आदिको पढ़ाया 
“और उनको ज्ञान दे, शिष्य बनाकर R पुत्रो! यह कहा | 
ते तमर्थमणच्छन्त देवानागतमन्यवः | 
देवाञ्चैतान्समेत्योचुर्न्याय्यं वः शिशुरुक्तवान्‌ ॥१५२॥ 
वे चाचा आदि क्रोधमें आकर उस अर्थको देवताओंसे पूछने ऊगे 
और देवताओंने मिलकर उनसे कहा कि तुमसे बाळकने ठीक कहा है | 
„` अज्ञो भवति वे बाल; पिता भवति मन्त्रदः | 
अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥१५२॥ 
` अज्ञ वाळक होता है और मन्त्र देनेवाळा पिता होता है इसलिये 
अज्ञको बाळक और मन्त्रदाताको पिता ही कहते हैं | 


ago ३ 
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न हायनेन पलितेने वित्तेन न बन्धुमिः | 
=ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥१५४॥ 
न बहुत वर्षोसे, न सफेद बाळोंसे, न धनसे, न भाई-बन्धुओसे 
कोई बड़ा होता है | ऋषियोंने यह धर्म किया है कि जो अङ्गोंसहितः 
चेद पढ़नेवाला है वही हमलोगोमें बड़ा है | | 
1 Fri क रे ० a e | 
ví पिप्राणा ज्ञानतो ज्येष्ठ क्षत्रियाणां तुवीयंतः | | 
चेश्यानां धान्यधनतः शद्राणामेव जन्मतः ॥१५५॥ 
ब्राह्मणोंका ज्ञानसे, क्षत्रियोका वीर्यसे, daa धन-धान्यसे और 
IRN आयुसे ही बड्प्पन होता है | 
न तैन बृद्धो भवति. येनास्य पलितं शिर; । 
यो वे युवाप्यधीयानस्त॑ देवाः स्थविर विदुः ॥१५६॥ 
सिरके बाळ सफेद होनेसे कोई बड़ा नहीं होता | जो तरुणः 
भी पढ़ा-छिखा हो तो देवता उसे बृद्ध कहते हैं | 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृग; । 
14 पिग्रोऽनधीयानख्नयस्ते नाम बिभ्रति ॥ १५७ 
काठका हाथी, चमडेका इरिंण और बिना पढ़ा Aeon ये 
तीनों केवळ नाम धारण करते हैं । 


यथा पण्डोऽफल; e यथा गौर्गवि चाफला | 

यथा चाज्ञेऽफलं दानं तथा विग्रोऽनृचोऽफलः। १५८]. 

जैसे ल्रियोमि नपुंसक निष्फळ है, जैसे एक गाय दूसरी गायमें 
निष्फल है, जेसे अज्ञमें दान निष्फळ है वैसे द्दी 
ब्राह्मण निष्फळ होता है | | 





वेद न पढ़ा हुआ 


I PS FP TE PE FO SS mm. san an an. nam an ला AL LAB लग क TT aa कि जिम CT ii 
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“ आहिंसयेव भूतानां कार्य श्रेयोऽनुशासनम्‌ | 
चाक्चेच मधुरा इलक्ष्णा प्रयोज्या धममिच्छता ॥१५९॥ 
धर्मकी इच्छा करनेवालोंको चाहिये कि प्राणियोंको अहिंसासे 

ही कल्याणके लिये शिक्षा दे और मीठी तथा कोमल वाणी बोळे | 
यस्य वाडानसी शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सवदा।| ` 
स वे सवेमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥१६०॥ 
जिसके वाणी और मन सदा शुद्ध और अच्छे प्रकारसे रक्षित 

हैं वही सब वेदान्तके फलको पाता है | 

नारुन्तुदः स्यादार्तोऽपि न परद्रोहकमंधीः | 

` ययास्योद्विजते वाचा नालोक्यां तामुदीरयेत ॥१६१॥ 
दुखी होनेपर भी न तो दूसरेका मन दुखावे और न दूसरेसे 

द्रोह करनेमें मन लगावे | जिससे किसीको दुःख हो ऐसी ळोक- 
विरुद्ध वाणी न बोले | 
सम्मानाहाह्मणो नित्यमुद्दिजेत पिषादिव | 
अमृतस्येव चाकाडक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥१६२॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि सम्मानसे विषके समान नित्य डरता रहे 

( क्‍योंकि गर्व gì जायगा ) और अमृतके समान सदा अपमानकी 

इच्छा करता रहे अर्थात्‌ तिरस्कार होनेपर खेद न करे | 

सुखं ng: शेते सुखं च प्रतिबुद्धयते | 

ad चरति लोकेऽसिन्नबमन्ता विनश्यति ॥१६३॥ 

अपमान सह लेनेवाला मनुष्य ga सोत। है, सुखसे जागता 
है और इस संसारमें सुखसे विचरता है, परन्तु अपमान करनेवालेका 
नाश हो जाता है | 
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अनेन क्रमयोगेन संस्कृतात्मा द्विजः शनेः | 
A e, AK o 
गुरा वसन्साध्विनुयाहह्माधिगामिक तप; 112881 
शुद्ध बुद्धिवाला द्विज गुरुके पास रहता हुआ इस प्रकाखे। 
अभ्याससे धीरे-धीरे वेदके ज्ञानके लिये तपका सञ्चय करे | | 
__ तपोविशेपैविविधेत्तेश् विधिचोदितेः। | 
~ वेदः कृत्स्रोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥१६५॥ 
विधिपूर्वक बतळायें इए तपविशेषोंसे और अनेक प्रकारे 
aA ्ाझणको उपनिषदूसहित वेद पढ़ना चाहिये | 
वेदमेव a सदाभ्यस्येत्तपस्तप्स्यन्द्रिजोत्तमः | 
वेदाभ्यासो हि बि्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥१६६॥ 
| ब्राह्मण तप करता हुआ सदा वेदका ही अभ्यास करता रहे 
क्‍योंकि इस छोकम वेदका अभ्यास ही ब्राह्मणका बड़ा मारी तप 
कहा गया है | 
८ 
आइव स नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः | 
यः स्रण्च्याप द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम्‌ १६७ 
जो ब्राहमण माळा धारण करके भी ( अर्थात ब्रहमचर्यके नियमा 
जो माछा धारण करना निषेध है उसको पहनकर भी ) नित्यप्रति 
शक्तिके अनुसार वेद पढ़ता है वह चरणके नखोतक अर्थात gì 
देहव्यापी वडा भारी तप करता है । 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते भ्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव ang गच्छति 
राह SA गच्छति सान्वयः ॥१६८॥ 
ब्राह्मण वेदको न पढ़कर दूसरे बिषयमे परिश्रम करता है 
बह्‌ जीत-जी कुटुम्बसहित शीघ्र शूद्र हो जाता है | 
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मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मोञ्जित्रन्धने । 

तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात्‌ ॥१६९॥ 

वेदके आज्ञानुसार ब्राह्मणका जन्म प्रथम मातासे, दूसरा यज्ञो- 
पवीतमें और तीसरा यज्ञकी दीक्षाम होता है | 

तत्र यह्ठझजन्मास्य मोज्जीवन्धनचिह्वितम्‌। ` 

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचाथ उच्यते ॥१७०॥ 

इन तीनों जन्मोंमें यज्ञोपबीतके Eraaret जो ब्रह्मजन्म है उसमें 
इस ( ब्राह्मण ) की गायत्री माता और आचार्य पिता कद्दाता है । 

वेद्प्रदानादाचार्यं पितरं परिचक्षते । 

न ह्यसिन्युज्यते कर्म किश्विदामोज़िबन्धनात्‌ ॥१७१॥ 

वेदका दान करनेसे आचार्यको पिता कहा है, क्योंकि इस ( ब्राह्मण ) 
को यज्ञोपवीत होनेसे पहिले कोई कर्म करनेका अधिकार नहीं है | 

नामिव्याहारयेदत्रस : स्वधानियमनाहते | 

शूद्रेण हि समस्तावद्यावद्देदे न जायते ॥१७२॥ 

gai नियमके बिना अर्थात्‌ श्राद्वमन्त्रोके सित्रा वेदमन्त्र 
( यज्ञोपवीतके पहिले ) नहीं उच्चारण करे, क्योंकि जबतक वेदमे 
. अधिकारी नहीं होता तबतक IKA समान है | 

कृतोपनयनस्यास  त्रतादेशनमिष्यते। , 

ब्रह्मणो ग्रहणं चत्र क्रमेण विधिपूर्वकम्‌ ।।१७३॥ 

यज्ञोपवीतके अनन्तर त्रतोंका उपदेश और वेदपाठ क्रमसे 
विधिपूर्वक कहे गये हैँ | | 

यद्यस्य विहितं चमं a या च मेखला । _ 

यो दण्डो यञ्च वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥१७४॥ 
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ब्रह्मवारीको जो चर्म, सूत्र, मेखछा, दण्ड और वस्न यज्ञोपवीत- 
tỉ कहा है वही उसके त्रतोंमें भी होना चाहिये | 
सेवेतेमांस्तु नियमान्त्रह्वाचारी गुरौ वसन्‌ | 
सञ्चियम्येन्द्रियग्रामँ तपोबृद्धयर्थमात्मनः ॥ १७५॥ 
ब्रह्मचारी गुरुके यहाँ रहता हुआ अपना तप बढ़ानेके लिये 
इन्द्रियोके समूहको अच्छी भाँति रोककर इन नियमोंका सेवन करे | 
„` नित्यं खात्वा शुचिः कु्यदेवर्षिपितृतर्पणम्‌ | 
देवताम्यचंनं चेच समिदाधानमेव च ॥१७६॥ 
ब्रह्मचारी नित्य ख्रानसे शुद्ध होकर देव, ऋषि, पितृतर्पण और 
देवताओका पूजन तथा अभिहोत्र करे | 
बजेयेन्मधु मांसं च गन्धं माण्यं रसान्खियः | 
शक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां `3 हिंसनम्‌ ॥ १७७॥ 
रद, मांस, सुगन्धित वस्तु, फूलोंके हार, रस, sĩ, सिरकेकी 
भाँति बनी हुई वस्तु छ चो प्राणियोंकी हिंसा--इनको त्याग दे | 
P चाहणोरु पानच्छत्रधारणम्‌ । ` 
काम क्रोधं च लोभं च नतेनं गीतवादनम्‌ ॥ १७८] 
त व आँखोंका आँजना, जूते, SA घारण करना, काम; | 
; de pt Na, जायो भी त्याग दे l 
NỈ च प्रेक्षणालम्मयुपथातं परस्य च ॥१७९॥ 


जुआ, झगड़ा, निन्दा तथा झूठ, Rata देखना, आलिङ्गन 
करना और पराया तिरस्कार करना ( ये मी ब्रह्मचारीको नहीं 
करने चाहिये ) । 
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एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्कचित्‌ | 
कामाद्धि स्कन्दयन्रेतो हिनस्ति त्रतमात्मनः ॥१८०॥ 
सब जगह अकेला सोवे, वीर्यको कभी नहीं गिरावे, कामसे 
चीर्यको गिराता हुआ ब्रह्मचारी अपने व्रतका नाश करता है | 
A W सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विज; शुक्रमकामतः | 
खात्वार्कमर्चयित्वा त्रिः पुनर्मामित्यूचं जपेत्‌ ॥१८१॥ 
ब्रह्मचारी net खप्नमें अनजाने वीर्यको गिराकर खान करे. 
और सूर्यकी पूजाकर 'पुनर्मामेत्विन्द्ियम? इस ऋचाको तीन बार पढे | 
उदकुम्भं सुमनसो गोशकृन्मत्तिकाकुशान्‌ | 
आहरेद्यावदर्थानि 4 TER ॥१८२॥ | 
पानीका घडा, फूल, गोबर, मिट्टी और कुशा--इनको जितना 
कामके लिये चाहिये उतना ही छावे और नित्य मिक्षा मागे । 
वेदयज्ञेरहीनानां प्रशस्तानां amal . ` 
ब्रह्मचायाहरेद्मैक्ष॑ग्रहेम्यः ग्रयतोऽन्वहम्‌ ॥१८३॥ ` 
जो वेद और यज्ञोंसे रहित नही हैं और अपने कमॉमें सावधान 
हैं, उनके घरोंसे ब्रह्मचारी bi होकर नित्य मिक्षा लावे | 
.„ Ri न Nda न ज्ञातिकुलबन्धुपु 
vệ NN Han ad पूर्वं ATA ॥१८४॥ 
गुरुके कुल्में भिक्षा न माँगे और जाति, कुल-बन्धुओंमें भी न 
मागे | दूसरे घर न मिनेपर तो a त्याग दे अर्थात्‌ 
प्रथम कुङबन्धुओमि भिक्षा मागे, वहा न मिले तो जातिमें और जो 
जातिमें न मिले तो गुरुके कुलमें भी माँगे | 
सई वापि Kak पूर्वोक्तानामसम्भवे | 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वजयेत्‌ ॥१८५॥ 
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पहिले कहे हुओंका अभाव हो तो वाणीको रोककर पवित्र हो; 
सब गाँवमें ( मिक्षाके लिये ) फिरे परन्तु वहाँ पातकियांको छोड़ दे | 
द्रादाहृत्य समिधः संनिदध्याद्विहायसि | 
सायंप्रातश्च जुहुयात्तामिरम्निमतन्द्रित ॥१८६॥ 
दूरसे समिधा लाकर खुलेमें रक्खे और आलस्यरहित होकर 
उनसे साँझ और सवेरे अग्निमें हवन करे | 
अकृत्वा भेक्षचरणमसमिध्य च पावकम्‌ | 
अनातुरः सरात्रमवकीर्णित्रतं चरेत्‌ ॥१८७॥ 
नीरोग ब्रह्मचारी बिना भिक्षा मागे और अग्निमें बिना समिधाका 
हवन किये सात रात्रिक रहे तो 'अचकीर्णि नाम ब्रत करे | 
| Am Ce o नेकानादी 
भेण वर्तेयेज्नित्य॑ नेकाच्नादी भवेदूव्रती | 
भक्षण त्रातना वृत्तिरुपवाससमा स्मृता ।॥ १८८]: 
ब्रह्मचारी नित्य भिक्षा माँगे, एक मनुष्यका अन्न खानेवाला नः 
बने | त्रझचारीको भिक्षासे आजीविका करना उपवासके समान कहा है | 
aa पिते कमेण्यथर्षिबत्‌ | 
काममभ्यर्थिनाऽश्नीयाद््रतमस्य . न ढुप्यते ॥१८९॥, 
paro dd कमें HÀ समान और पितर-कर्ममें 
ऋषिके समान, न्योता हुआ इच्छापूर्वक भो > 
khác nộ Ta इन्छापूवक भोजन करे, इससे इसके 
TANT PARE tR: 
राजनयवैश्ययोस्त्वेवं नेतत्कर्म विघीयते i १९०॥ 
पण्डितोनि यह कर्म ( अर्थात्‌ श्राद्व-भोजन ) ब्राहमणो ही कहा 
है, क्षत्रिय-वैर्योके लिये इस प्रकारके कर्मका विधान नहीं है | 
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चोदितो गुरुणा नित्यमप्रचोदित एव वा | 
कुर्यादध्ययने यल्रमाचार्यस्य हितेषु च ॥१९१॥ 
गुरुसे प्रेरणां किया जाय या न किया जाय; ब्रह्मचारी पढ़नेमें 


और गुरुके हितमें नित्य यन्न करे | SẼ \ 
शरीरं चेव वाचं च बुद्धीन्द्रियमनांसि च | \ 


नियम्य प्राञ्जलिसि्ेदवीक्षमाणो ÄRE LRI ` 
शरीर, वाणी, ज्ञानेन्द्रिय और मन इनको रोककर हाय जोडे, 
गुरुके मुखको देखता हुआ खडा रहे | : 
नित्यमुदधतपाणिः स्यात्साध्वाचारः सुसंयतः | 
आस्यतामिति चोक्तः सन्नासीताभिमुखं गुरोः 1123211 
नित्य ओढ्नेके ae हाथको बाहर निकाले रहे, सुन्दर 
आचरण रक्खे, वनसे देहको A रहे और जब गुरु 'बैठ जाओ! 
sử तब उनके सामने đề -। ~ | 
हीनान्नवरत्रवेपः ARA : गुरुसचिधो | ८ 
sei चास्य चरमं चेव संविशेत्‌ ॥१९४॥ 
गुरुके. सामने सदा सामान्य अन्न, वख्न और IA रहे और 
गुरुके पहिले उठे और पीछे सोवे । टत । 
प्रतिश्रवणसम्मापे शयानो न समाचरेत्‌ | `ˆ 
नासीनो न yaa न तिष्ठन्न MESA: ।।१९ ९ 
गुरुकी आज्ञाका खीकार और उनसे बाताळाप--य सोता, बैठा, 
भोजन करता, खडा और मुँह पेरे हुए नहीं क्रे । : 


en 


आसीनस्य स्थितः कुर्यादमिगच्छंस्तु तिष्ठत । - 


Kar चात्रजत; पश्चाद्वावंस्तु TARTSA 
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वेठे इए गुरुको खड़े होकर, खड़े हुएको सामने जाकर, आते हुएके 
कुछ पद आगे जाकर, दौड़ते हुएके पीछे दौड़कर उनसे बातचीत करे। 
पराङमुखस्याभिमुखो दूरस्थस्येत्य चान्तिकम्‌ | 


प्रणम्य तु शयानस्य निदेशे चेव तिष्ठतः ॥१९७॥ . 


गुरु मुँह फेरे हो तो उनके सामने जाकर, दूर हों तो पास जाकर, 


सोते हों Da करके और खड़े हों तो आज्ञा होनेपर वार्ताळाप करे। _ 
/ नीच शय्यासनं चास्य Kaya .- 


गुरोस्तु चक्षुविषये न यथेशसनो tần ॥१९८॥ 


गुरुके समीप इसका पलंग और आसन सदा नीचा रहे और . 


गुरुकी आँखोंके सामने मनमाने आसनसे न बैठे । 
EE नाम परोक्षमपि केवलम्‌ | 
स्थानुकुवीत गतिभाषितचेष्टितम्‌ | 
गुरुके पीठ-पीछे मी उनका खाली नाम 13 ओर TA 
बोड याड और चेष्टाकी कदापि नकळ न करे | | 
j रोय परीवादो निन्दा बापि mồi 
तत्र पिधातव्यो गन्तव्य वा ततोऽन्यतः ।।२००॥ 
जहाँ गुरुकी बुराई या निन्दा होती हो वहाँ कारनोको बंद कर 
लेना चाहिये या वहॉसे और जगह चला जाना चाहिये । 
eN A 


| परीवादात्खरो भवति 


शिष्य गुरुकी बुराईसे गधा, निन्दासे 
कृमि और उनके साथ डाह करनेसे कीट हाः पन मोगनेसे 
qa kia TA न कडी नान्तिके खिया; | 
* ॥२०२॥ 


(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
U 








( २३ ) 

शिष्य दूरसे, क्रुद्ध होकर या AA पास बेठा हुआ गुरुका 
यूजन न करे और जो सवारी या बिछौनेपर बैठा हो तो उतरकर 
गुरुको प्रणाम करे | 

ग्रतिवातेऽनुवाते च नासीत EN सह। 

असंश्रवे चैव mùi किश्चिदपि कीतयेत्‌ ॥२०३॥ 

जहाँ गुरुके बैठनेके प्रदेशसे शिष्यके बैठनेके प्रदेशको वायु 
चलती हो और शिष्यके वेठनेके प्रदेशसे गुरुके बेठनेके प्रदेशको 
चलती gì वहाँ गुरुके साथ न बैठे और जहाँ गुरु सुनने न पावें 
वहाँ कोई बात न कहे | | 

गोऽश्वोष्ट्रयानप्रासादग्रस्तरेषु कटेषु च। ~ 

आसीत गुरुणा ad शिलाफलकनोपु च ॥२०४॥ 

बैल, घोड़ा, उँट या अन्य सवारीपर तथा महळकी छतपर; 
नचटाइयोपर और शिला, तखत तथा नोकापर गुरुके साथ 36 जाय | 

mì ARA गुरुबद्वत्तिमाचरेत |) . | 

न चानिसृष्टो Jan खान्गुरूनमिवादयेत्‌ ॥२०५॥ 

गुरुके गुरु यदि पास हों तो उनके साथ गुरुके समान ही 
बर्ताव करे और गुरुसे आज्ञा लिये बिना अपने बड़ोंको अर्थात्‌ माता- 
पिता आदिको प्रणाम न करे | 

विद्यागुरूवेतदेव नित्या वृत्तिः खयोनिपु । E 

ग्रतिषेधत्सु चाघर्मान्हिते चोपदिशत्खपि ॥२०६॥ 

विद्या पढ़ानेवाळोंसे सदा यही वर्ताव करना चाहिये और 

अपने वंशवाळॉसे, अधर्मका निषेध करनेवालोसे और धर्मका ठपदेश 
करनेवाळोंसे भी यही बर्ताव करना चाहिये | 
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xã 
E 3ug Tag नित्यमेव समाचरेत्‌ । 
III WMI UMAT खबन्धुपु ॥२०७॥ 
बड़े लोगोमें, श्रेष्ठ gagal और गुरुके बन्धुओमें नित्य गुरुके 
समान ही बर्ताव करे | | 
बाल; समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मणि । 
अध्यापयन्गुरुसुतो शुरुवन्मानमहेति ॥२०८॥ . | 
शुरुका पुत्र छोटा हो वा समान अवस्थाका हो अथवा यज्ञ- 
| विद्यादिमें शिष्य हो, यदि वह वेदके पढ़ानेमें समर्थ हो तो उसका 
` गुरुके समान सम्मान करना चाहिये | 
Y 5s च गात्राणां ख्ापनोच्छिष्टमोजने | 
T MA ` पादयोश्चावनेजनम्‌ ॥२०९॥ 
| Tega अङ्गोमे उवटन लगाना, उसे ज्ञान कराना, उसका 
जूठा भोजन और उसके चरणोंको धोना-- यह सब न करे | 
ví AA स्युः सदर्णा गुरुयोषित; । 
असवणास्तु SAO अत्युत्थानाभिवादनै; 1122 01) 
_ _ सवण गुरुपतियाँ गुरुके समान पूज्य हैं. और अन्य जातिकी 
El तो अम्युत्यान और प्रणामसे सत्कारके योग्य होती हँ | | 
ME स्नापनं i 
गुरुपत्न्या न कार्या केशाना गे de 
५ m ॥२१ 
तस १॥ 


T शरीः 
J 
बाळांपर सुगन्ध लगाना---ये काम नहीं करने चाहिये उबटन और 
युवतिनाभिवादेह ` y 
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( ०५ ) 
इस जगतूमें पूरे बीस वर्षके तया गुण-दोष जाननेवाले शिष्यको 
तरुण गुरुपत्लीके चरणोंमें गिरकर प्रणाम नहीं करना चाहिये | .. 
स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्‌। | 
अतोऽर्थान्न प्रमाधन्ति प्रमदासु विपश्चितः ॥२१२॥ 
इस संसारमै पुरुषोंको दूषण लगाना ब्नियोंका खभाव होता है, 
इसलिये पण्डितजन Rai असाबधानीसे नहीं रहते हैं | 
अविद्वांसमलं . लोके विद्वांसमपि वा पुनः | 
प्रमदा ह्युत्पथं नेतुं कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥२१४॥ 
क्योंकि dara fal मूखंको अथवा काम-क्रोधके वशीभूत 
पण्डितको भी gì मार्गमें ले.जानेके लिये समय होती हैं । 
मात्रा sạt दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
ब्वानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥२१५॥ 
मनुष्यको चाहिये कि माता, बहिन या ळड़कीके साथ एकान्तमें 
न बैठे; क्योंकि बलवान्‌ इन्द्रियोंका समूह पण्डितको भी खींच लेता है। 
कामं तु॒गुरुपलीनां युवतीनां युवा VỀ । 
amai छर्यादसावहर्मिति छुवन्‌ ॥२१६॥ 
. तरुण शिष्यको चाहिये कि तरुण गुरुपल्रियोंको 'अमुक में हूँ? 
यह कहता हुआ gøfic अच्छी भाँति विधिसहित प्रणाम करे। . 
o aa पादग्रहणमन्वहं चाभिवादनम्‌ | 
गुरुदारेषु aa सतां धममचुसरन्‌ ॥२१७॥ 
शिष्य qual धर्मको याद करता हुआ परदेशसे आकर 
गुरुपल्ियोंका चरणस्पर्श करे और उन्हें नित्य प्रणाम करे । 
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यथा सनन्खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति | 
m गुरुगतां विद्यां शुश्रषुराधिगच्छति ॥२१८॥ 
t सअकार मनुष्य फावडेसे (पृथ्वीको ) खोदता हुआ जलको पाता 
उसी भाँति सेवा करनेवाढा शिष्य गुरुके पासक्ी विद्या पाता है y 
> Hh जटिलो वा सादया स्याच्छिख्ाजटः | 
5भिनिम्लोचेत्सर्यो छात्रया नाभ्युदियात्कचित्‌ ॥२१९॥ 
अह्नचारी Y सुड़ायं अथवा जटा रखाये हो अथवा शिखाकी 
` जटा बनाये हो पर इसके गॉवमें रहते न तो कमी सूर्य छिपे 
४ न उदय हो अर्थात्‌ सूर्योदयसे पहिले गाँवमें न जाय और सूर्य 
अस्त होनेके बाद गाँवमें न रहे | 
त चेदभ्युदियात्सर्य । 
UE ° शयान १ | 
जो इक यविक्ञानाजपन्युपवसेरिनय्‌ ॥२२०॥ 
अस्त हो जाय तो... हर उसको सूर्य उदय हो जाय या भूछसे 
| य तो गायत्रीको जपता हुआ दिनभर ब्रत करे | ` 
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( ४७. ) 
यदि Sĩ यद्यवरजः श्रेयः किञ्चित्समाचरेत्‌ । 
तत्सवमाचरेधुक्ती यत्र वास्य रमेन्मनः ॥२२३॥ 
खी अथवा शूद्र जो कुछ अच्छा काम करे उस सबको अथवा 
जिसमें इसका मन ठगे उसे सावधान होकर करे | 


५ धर्मार्थावुच्यते श्रेयः कामाथों धर्म एव च। c 


अथं एवेह वा श्रेयस्रिवग इति तु खितिः ॥२२४॥ 
इस संसारमें कितने ही ( आचार्य घर्म और अर्थको कल्याणरूप 
कहते हैं, कितने ही काम और अर्थको और कितने ही धर्मको अथवा 
अर्थहीको कल्याणरूप कहते हैं; परन्तु धर्म, अर्थ और काम ये तीनों 
कल्याणरूप हैं, यह सिद्धान्त है | | 
“apa पिता चेव माता भ्राता च पूर्वजः | 
नातेनाप्यवमन्तव्या ब्राह्मणेन विशेषतः ॥२२५॥ 
आचार्य, पिता, माता और बड़ा माई इनका दुखी मनुष्य भी 
अपमान न करे और विशेषकर ब्राह्मण तो कमी अपमान न करे | 
।  आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मृतिं प्रजापते; | 
ˆ माता पृथिव्या मूतिस्तु आता खो मूर्तिरात्मनः ॥२२६॥ 
आचार्यं परमात्माकी मूर्ति दै, पिता ब्रह्माकी मूति, माता 
पृथ्वीकी मूर्ति और भाई अपनी ही मूर्ति है । 
,.. यं मातापितरो क्लेशं सहेते सम्मवे MU! 
न तस्य निष्कृतिः शक्या कतुं वषेशतेरपि ॥२२७॥ 
मनुष्यके उत्पत्तिसमयमे जो क्लेश माता-पिता सहते हैं उसका 
बदला सौ वर्षों भी नहीं चुकाया जा सकता | 
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( २८ ) 
` तयोनित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा । 
तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते ॥२२८॥ 
इसलिये नित्य उन दोनोंका और सदा आचार्यका प्रिय करे, 
उन्हीं dah qe होनेपर सब तप समाप्त हो जाता है | 
तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तप उच्यते | ` 


न तेरभ्यनहुज्ञातो धर्ममन्यं , समाचरेत्‌ ॥२२९॥ . 


a 
^ 


इन तीनोंकी सेवा ही बड़ा भारी तप कहा गया है | इन तीनों- 
की आज्ञा बिना शिष्य अन्य धर्मको न करे |. 
८ तएव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः | 
त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्तास्रयोऽग्नयः ॥२३०॥ 
वे ही तीनों छोक, वे ही तीनों आश्रम, वे ही तीनों वेद और 
3 ही तीनों अग्नि कहे गये है । 
हि A A ~ A 
o पिता 3 गाहपतयोऽग्िमातागिक्षिणः समृतः । 
गुरुराहवनीयस्तु amiin गरीयसी ॥२३१॥ 
पिता गार्हपत्य अग्नि, माता दक्षिणाग्नि, गुरु आहवनीय अग्नि है, 
_ ऐसा कहा है और वह अग्निसमूह अत्यन्त श्रेष्ठ है | 
PED RE त्रींल्लोकान्विजयेदू गृही | 
su विमान; SHỤN देववद्दिवि मोदते ॥२३२॥ 
ह कह pl tia सावधान रहनेसे तीनों लोकोंको जीतता 
và SĨ होता हुआ खर्गमें 
xả गम हुआ खगमें देवताके समान 
इमं लोक माठ्भक्त्या पितभक्त्या तु मध्यमम्‌ | 
FIN Ai ब्रह्मलोकं समञ्नुते॥२३३॥ 


- d 5 ® 
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माताको भक्तिसे इस लोकको, पिताकी मक्तिसे मध्यडोकको 
और गुरुकी भक्तिसे ARR पाता है| 

सर्वे तस्याइता धर्मा यस्यैते त्रय आदृताः | 

अनाहतास्तु यस्येते सवस्तस्याफलाः क्रियाः ॥२३४॥ 

जिसने इन तीनोंका आदर किया उसने सत्र धमाका आदर 
किया और जिसने इनका अनाइर किया sah सव काम निष्फळ हैं | 

यावत्त्रयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ | 

तेष्वेव नित्यं शुश्रूषा कुर्यात्प्रियहिते रतः ॥२३५॥ 

जबतक ये तीनों जीयें तबतक दूसरा धर्म न करे, उन्हींकी 
प्रीति और हित चाहता हुआ नित्य उनकी ही सेवा करे । 

तेपामनुपरोधेन पारत्र्यं यद्यदाचरेत्‌। | 

तत्तन्निवेदयेत्तेभ्यो मनोवचनकमंमिः ॥२३६॥ 

उनके कहनेसे जो-जो परछोकक्रे लिये मन, वाणी और quà | 
आचरण करे वद्द उन्हींके अर्थ अर्पण कर दे | 

त्रिष्वतेष्विति कृत्यं हि पुरुषस्य समाप्यते | 

एष धर्मः परः साक्षादुपधर्मा$न्य उच्यते ॥२३७॥ 

क्योंकि इन तीनोंकी सेवासे पुरुषका सब कर्म सफल होता दै, 
यही साक्षात्‌ परम धर्म है, इसके अतिरिक्त अन्य सब उपधर्म 
कहे जाते हैं । 


o- Anam गुमाँ विद्यामाददीतावरादपि। 


अन्त्याइपि परं घर्मं gìœi s:øs4it ॥२२८॥ 
श्रद्धापूर्वक नीचसे मी अच्छी ara, चाग्डाल्से मी परम धको 
और नीच कुलसे मी खरीरलको ग्रहण करे | 


$ vr 
cago y mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( ५० ) 


~ Ammi ग्राहं चालादपि सुभापितम्‌ । 
अमित्रादपि सद्त्ृत्तममेध्यादपि काञ्चनम्‌ 112381) 
विषते भी अमृतको, बाळकसे भी सुन्दर वचनको, día भी 
सुन्दर आचरणको और अशुद्ध जगहसे भी सुबर्णको ले लेना चाहिये | 
खनियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौच सुभाषितम्‌ \ 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सत; ॥२४०॥ 
ल्ली, रत्न, त्रिया, धर्म, पत्ित्रता, सुन्दर बचन और अनेक 
प्रकारकी कारीगरी इनको सत्रसे ले लेना चाहिये | 
० अत्राह्मणादध्ययनमापत्कारे विधीयते । | 
अनुव्रज्या च शुश्रूपा यावदध्ययनं TA: ॥२४१॥ 
| 
| 
| 


| 


~= => o. 0 me >>... > - + 


आपत्काठमे क्षत्रिय आदिसे भी पढ़ना कहा है, परन्तु उस गुरु- 
का अनुगमन और सेत्रा जत्रतक पढ़ता रहे तबतक ही करे | 
नात्राह्मणे गुरा शिष्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌ | 
त्राणे चाननूचाने काङक्षन्गतिमनुचमाम्‌ ॥२४२॥ 
उत्तम गति चाहनेवाळे शिष्यको चाहिये कि जो mạng ' 
हो और जो अङ्गसहित वेद न जानता हो उसके पास ग्रहचर्यके | 
लिये न बसे | | 
यदि त्वात्यन्तिकं घासं रोचयेत गुरोः कुठे | 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीरबिमाक्षणात्‌ ॥२४३॥ 
जो ब्रह्मचारी गुरुके कुछमें अपने जीवनतक वास बरना चाहे 
तो शरीरके अन्तक सावधानीसे गुरुकी सेवा करे | E 
आसमाप्ते; शरीरस्य यस्तु शुश्रूपते गुरुम्‌ | 
स गच्छत्यञ्जसा ÄN ब्रह्मणः सद्य शाश्चतम्‌ ॥२४४॥ 
जो ब्रह्मचारी शरीरक्री समातितक्र गुरुकी सेवा करता है वह 
ब्रह्मके शाश्वत स्थानको शीप्र ही जाता है | 


| 
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न पूर्वे गुरवे figi धर्मवित्‌ । 

खस्यस्तु गुरुणाज्ञप्ः शक्त्या गुर्वर्थमाहरेत्‌ ॥२४५॥ 

धमका ज्ञाता शिष्य पहिले गुरुको कुछ दक्षिणा न दे, परन्तु 
जब गुरुके आज्ञानुसार व्रत समाप्त करके स्नान करे तो गुरुके लिये 
यथाशक्ति भेंट an | : 

क्षेत्र हिरण्य गामञ्चं छत्रोपानहमासनम्‌ | 

धान्ये शाकं च घासांसि गुरवे श्रीतिमाबहेत ॥२४६॥ 

भूमि, सुवर्ण, गौ, घोड़ा, छाता, जूता, आसन, अन, शाक और 
कपडे--ये गुरुके लिये प्रीतिसे लावे | 526 

आचार्ये तु खलु प्रेते गुरुपुत्रे गुणानिते। 

गुरुदारे सपिण्डे वा JERAR ॥२४७॥ 

_आचायके मरनेपर गुणवान्‌ गुरुपुत्रमें, गुरुपत्नीमें अथवा गुरुके 
सपिण्ड ANA गुरुके समान बर्ताव करे | a 
` एतेष्व विद्यमानेषु स्तानासनबिदहारवान्‌ | 

प्रयु्ञानाऽग्निशुश्रूपं साधयेहेहमात्मनः ॥२४८॥ 

इनके विद्यमान नहीं होनेपर आचायकी अग्निके पास ही स्नान, 
आसन, विहार और अग्निकी सेवा करता हुआ अपनी ER साघे | 

एवं चरति यो At ब्रह्मचर्यमविप्लुतः | 

स गच्छत्युत्तमस्थानं न येद्दाजायते पुनः ॥२४९॥ 

जो ब्राह्म त्रिचङ्ति न होकर इस प्रकार ब्रह्मचर्यका पालन करता 
है वह उत्तम स्थानको जाता है और इस संसारम फिर नहीं आता | 

हरिः २७ तत्सत्‌ हरिः २ तत्सत्‌ हरि; ॐ तरसत्‌ 
- = 
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